ad राहे भगवान को प्राइवेट आना में है आया ब्रह्मा उसने देखा होना ही भगवान ऐसे
होते है भगवान ही भगवान को भूख ही नहीं लगती जो मृदु फिर भूख लगेगी तो बड़े बड़े भोग
लगते है 56 पेनियन मंदिरों में वहाँ के जाते ही खाने और 1 वालों के मुख से झूठ छीन
छीन कर खा रहे हैं वाह वाह क्या भगवान है जी का भी दिमाग खराब हो गया है और
परीक्षा लेने के लिए बाल बाल बछड़े जोभी बंसरी जो भी था वाल बालों के साथ योग माया
से उड़ा ले गया फिर रोया गाया पैरों पड़ा की माया ने ब्रह्मा को भुला दिया तो महाराज
मेरी क्या हैसियत है मै तो संसारी हूँ माया बंद है हे मैं को की राधे राधे राधे
राहे राहे राहे रागेरा राधे राधे राह राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे कारी मैने हाथी हाथी हाथी गजराज का उद्धार किया जो ग्राह
ने तो उसने पुकारा, श्याम, सुन्दर को वो उसका उद्धार किया और मेरी माँ ने गोवर्धन
में को उठाया इतना भारी हाथी कितना भारी हा वो तो तुमने उठा लिया उंगली पर और मेरे
जो पाप है वो इतनी अधिक मुझको उठा ही नहीं पाये नहीं कर पाये मैं सागर में डूब रहा
हूँ बड़े जी बिमारी हो सकती हaनदेवीनसदेवी क्या मैं हारी राधे राधे राधे राधे लेरार
हे राधे राधे राधे काहे काहे का राते राते राते राहे रहे राधे राधे राधे रहे कह
रहा है मेरा जो कुछ है तुम कैसे हो तननमानलदधनअरसित कर 2 तो मैं कृपा कर लूँ जब वह
शगणतेकेदमभ्यस्त दस्त से आत्मा विरले स्वाम विद कहता है जो शरणागत हो जाता है अपना
सर्वस्व अर्पित कर देता है उस पर मैं कृपा करता हूँ तो सर्वस्व है क्या तागंगदधर्म
ये 3 चीजों का निरूपण होता है तो ये शरीर भी आपने किया है माँ के पेट में मन भी
आपका और जो संसार में हमारे पास धन आया वो भी पैदा होने के बाद ही तो सब आपका
संसार है बनाया हुआ उसी में से थोड़ा सा हमको मिल गया 1 लाख 1 करोड़ 1 गरम क्या इतने
बड़े संसार में कोई अरबपति कह में बड़ा धनी हूँ से पूछो कि इतने बड़े संसार में तुम
अपने धन से कितना संसार खरीद सकते हो बिचारा क्या बताएगा दुनिया में 1 भी ऐसा धनी
नहीं जो बम्बई खरीद ले कलकत्ता खरीद ले दिल्ली खरीद ले इतना पैसा 1 के पास नहीं है
तो फिर सारी दुनिया को खरीदने की शक्ति कौन धनी रखेगा कुबेर की भी हिम्मत नहीं है
तो मेरे पास जो कुछ है भी तन मन धन शरीर गन्दा मन गन्दा ये सब आपका तो दिया हुआ है
मेरा दिया हुआ है तो क्या मेरा अपना है क्या अरे तुम तुम आत्मा भी आपकी है
चेतनस्ेदनानाएवो बहुना जो विधा का नाम वेद कहता है यह आत्म निष्ठ तुम आत्मा के
अन्दर बैठ कर चेतना देते रहते हो तब तो मैं चेतन वरना मैं भी जड़ हो जाऊँ ऐसे
तौलिया की तरह तुम महाराज में क्या सब कुछ तो तुम्हारा है अगर किसी का सामान उसी
को दान करो तो लोग कहेंगे तो उसका दिमाग खराब है हमारी मसल को कह रहा है रहा है कि
मैं आपको दान कर रहा हूँ अरे तू मेरी है मेरे सामान को मुझे दान करो तो लोग मजाक
बनायेंगे प्रयास करेंगे पागल कहेंगे तो आपही का सब सामान दिया हुआ आपही को दे भला
बताओ कैसे ठीक है आप कैसे मानते है ननमंधनतबआपका ले लो देखो जब हमारा टाइम हो जाता
है और हम लोग संसार छोड़ भी जाते है तो कोई जाना चाहता है बड़ी कोशिश करते हैं मरते
समय लोग मैं मरु मरु हुक हुक करते न जाऊ जाऊ लेकिन तुम क्या बुलाना चाहते हो हमको
संसार दे तो कौन रोकेगा तुम्हारा सामान है सेठ जी को फिक्र थी सेठ जी को फिर 1 को
10, 10 दीजिये प्लानिंग कर रहे थे सेठ जी की 1 का 10 करना है वह 420 करके कम आकर
सेठ जी को फिर 10, 10 दीजिए मा ता पहुँची दर जान वापस दीजिए कायम हो गया उसमे से
ही की कोई दौलत कम नहीं देती है रुको 1 मिनट जरा साइन कर दू तो महाराज आपका दिया
हुआ सामान आप जब चाहे दे जब चाहे छीन ले मैं क्या है
